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ददाको 


कोहं भी ऊपर जाते एरोप्ठेन-से भवेसर 
जिनसे उपर उठ जातीं ह आंखें 
मौर हम परे तैर जाती वह मीनार 
जिसकी छायाम हुम्‌ तव तक खड़े थे 


कोद भी हवा में उड़ आई तान 
कोद्र एकाएक पाईं अनुकम्पा 

जो हिला छेडती हमारे भूरे से ध्यान 
वादों से खोल्ती सूरज को हवा... 


कोई भी कृतघ्न न होगा इन्द भुलाने ! 


८ 


सेद चिष्टियां 


नहीं हमा उविडोल मनं 
गए दिनि के तूफ़ान 
फेन की ख्कीरे खींचते 
अव यह्‌ कोलाहलं हीन सेय 
जहाज के इदं गिर्द 
फड्फड़ा रहीं 
सफेद चिडियाँ 


पेनीलोपी 


पेनीकोपी कौ कुशलता 
पाली तुम्हारे इस मनने 
रोज रात उधेड च्ए 
वहीं के वही स्वप्न रखने 
टेलीमाकुस, क्व॒ आएगे पिता 
इन दर्वंग मन की वृत्तियो का जुत्म 
अव नही जाता सहा 


४ 


जख चुप 

मुभे फिर ग्ने दो 

यों चेहरे प्र 

हाथ रखने दो 

वस॒ वस 

ये गए जसू 

ओर आंसुभो के समय 
रहना इसी सरल स्नेह मे खडी 
इसी आकृति में गदी 


ष्ट 


पग गत्‌ 


लष्ठ सेजीदार 
आलोचयते ने कषा श्व 
अधकचस 
क्वि सम्नेयनो कोन बुष 
कवियो ने कद 
रयरीन 
हिन्दी रै हैः ---कद्‌ 
न) महीं चिसी 
दूने सिवा 
कविता मम्ब गेम रह 
ठी एस १६ 


वरामदे में 


१३ 


शसते भी आसत्तीत सुख हे! 
अजमेर पर घटा ओर वारिश-- 
साथ वटी हो-- 

वरामदे से देखते रहै 


अंधियाया वद्‌ गया 

तुम्हारे धुधलाति नख दिख 
यों ही पहिचानता रहं 
यां कि विजली जला दू 


सुबहु 


एक यडा आस से मीमा दायिया 
स्ख दिया मस्तक फे वीच 
कटां वचं इद्रियां ! 

ये स्पर्दा, ये गंघ, ये श्वेत भार 
फिर के सो गदं नीद 

मेने मन तुम्हारे उजाखे से 
स्वप्नो मँ चया उतार 


१४ 


फंनाट प्लेस 
वाण से दूटं असंख्य तोते 
किए ह आकाश पर आंचल 
„ पीत वर्णा वर्प की शाम 
वारित सकी; हम; खोए पर्रिचिमी वादक 


1 


१५ 


तीस 


तीस कं करीव करीव 

मेरे वधं आ गए हं 
कुछ धेयं इस जीवन से 
कुछ प्यार वढ़ा. हो 
एसी वात नदी, दै 


तीस साल ओर 
कर देगे साठ 
जीवन में लगी, 
सोचते हो, खुलगी 
असंतोप कौ गाँठ! 


गहरा 


ओषा अचिदवास 
आओ पास 
गहरा 

समयकापानीरहु 


म्बी खो सांस 
पार करने को 
अभी 

रात वाक्री 


= 


ह 


वसंत 


वसंत के ाहर भर में 
ख्ग॒ गए है नए पोस्टर 
आवारा कसीटीवाज 


सव॒ भरे आदमी 

उसके धूरने पर 

वन॒ जाते व्यस्त ठ 
जड्फियां गिरा क्ती अखं 
पतिः वष्टु केर आ जाते 
पतिनियों के पास 


आवारा सीटीवाज 
न चर नं कामकाज 


आगया हमारी शरीफ सडक 
कसने आवाज 


१८ 


यूकिल्लिष्टस्‌ 


चुम्बन सं अख्ग होते अधर 
नीद में मानो देखना 

ध एक दूसरे को 
सुख तो था इस तरह का 
भौर अव. ..अव... 


गूकिकिप्टस्‌ के भिरे पत्तो को 
तोड़ मरोड़्‌ सूघना 


चोद ओर हमारे वीच 

एक ड ह ओौर 

पत्तियों की नन्ही अव्खेलियां - 
उसे दिखाती ओर चिपाती 


यहाँ से जरा हट कर देखे ! 
पर यदि हमने आंख हटा ली 


सृष्टि मेँ एक सेल कम होगा: 
पत्तियों कौ दिल्लगी ! 


२० 


गोव 


२१ 


अव भी न आए स्ने वात 
सडक से गदं गुरी मोटर 
आम के वाग हो गए 
चदिनी के आखेट 

दिन गया तुम्हारी वाट देखते 


चढ गदं होगी आधी रत 
गांव की गक्ों मे गे 
इधर उधर धूमते 


अंधा 


कटछट, कैची-परिश्चम, पर्‌ 

न वैटनं का सार्थक उदय; 
थक जाता रात तक 

एक विरोध भरा हृदय 


इसका कु गुण गिनेगे 
व्यस्त॒ भगवान ! 

दिनों क्रा व्योरा निल 
प्रेम का र्क्ति स्थान! 


२२ 


वयलिनि 


ररे 


खुयी के खारी दोल 
हमारी बातों 

दख ने वजाया था वायलिनि 
रोई रातो 


प! 


उतश्वं 


अव तो दुख भी टकसाटी 
सुख जैसे 
जीवन उतर गया 


एक तारों का तट 
चाद-सा भरा मन 
अव" खारी 


कितना ओौर बढ़ेगा 
जीवन वेमन 
दिन के कोरे काज 


५ 


रात॒ के फीके स्वपन 
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खीहृडपन 


२५ 


डाक बंग भँ वदी घास 

यरसात छोड गईं सीलन 
पर सथसे ज्यादा तुम 

छोड गई वीहद्पन 


पेटोमेक्स फूफकारता मद्धिम 

क्गता न किताबों मं मन 
सबेरं चिडियों ने तोड़ी नीद 

ले गर्द चुरा स्वप्त धन 


ग्रनीमत्त 


एक ही दिन जीना होता ह एक दफा 
यह गनीमत है 

कहीं आ जते एक साथ 
आज-कल-परसो ! 


दिन उतरे दिल पर 
भारी वैक्गाढी से 
एक के बाद एक, 1. 
यह्‌ गनीमत हे! 


रद 


सुवह्‌-- 
बहुत देर नुप रहने के वाद 
कोद योल हौ 


लौट आए रग-- 
ससि रोके फक चेहरे पर 
खुजी की उमंग 
विदिर्या-- 


एक दो "कर कुड पर शुड 
आ भद स्मृत्तियां 


१७ 


राजरानी 


द्या मेरी कविताएं 
कमी चछरपेगी ? 
राजरानी वर्नेगी? 


किसी के हाथ से इनका 
छीनना मृदिकल होगा 
कोई रात भर विजरी जला 
इन्दे पदेगा ? 
अजगं युवतियां इनको 
वेचैन-ते प्रेमियों को 


छपेगी मेरी कविताएं 

मुक्े एक नया-सा सुख होमा 
जव जव खोलोगी मेरी किताव 
मेता मन तुम्हें देवता होगा 


२८ 


प्रपोजल 


गर्वं ओर वुद्धि के दास 
इससे ज्यादा हम 

न आए 

प्यार के पस 


इस हद से वड़ी गलती को 


यही कहीं स्थापित कर दे-- 
आगो विवाह्‌ करट 


२९ 


एत्रिल 


एप्रिल आ गया 
सबसे अप्रिय महीना 
दमतिहानों की छया 


वोस॑टेड के गए जमाने 
वुशा-शटं जीन 
का समय आया 


लड्कियों ने फेक दिए दुशाले 
भुजाओं पर व्लाउच 
दने लगे कलेः 


चल की हवा मे दूटतं पत्त 
मैने सुना किसी को कहते--- 
यह्‌ नही पतक्षर 

यद्‌ वसंत आया 
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न्यूरोटिक 


द 


घड़ी को टिक टिक पर 
चदल्ता विचार-- 

वह्‌ भुससे उदासीन 

उसे मुक्षसे प्यार 


सम पर हाः विधम पर नही 
कितनी किताबें है मेज पर 
या ध्यनि मे आएु प्हठे 
शाब्द के कितने अक्षर 


फिर फिर पदी चिद्या 
व्यजना की मीन-मेखं 
एकं न्यूराटिक हव्यः मै 
प्यार की देख रेख! 


सीकड शो 


सरदार द्र 

वह॒ क्यों देखेगा 
पौरे कारों को 
या हम वेचारों को 


रोशनी होती है सिफं 
स्टीट कैम्प के 
नीचे माने पर 
वाकी अंधकार अवसर 
जाती हँ दिल्ली कौ 
छाया 


विड स्क्रीन पर 
आ आ कर 


३२ 


यह शाम 


चादलों कं धर्व्वो से पीडति 
-यह्‌ रात के पास की चाम 
बरसती अन्यमनस्क 


कुछ देर खड़ा र्हा 

प्रे की बत्तियां देखता 
पर मे तो किताव छोड़ 
उस था पानी पीने सिषफं 
मुभे क्यो ल्ग गे यह शाम 


३३ 
संर 


हम भी 


सव से ऊँची लाव 
` की आखिरी पत्ती 

धूप के सुख मे ` 

उगमगाती 


ओ हदय 

सुबह आंख खोलते ही 
कही वहां उठते 

। हम भी 


दण 


यात्री 


देष 


किसी भी स्टेशन पर केह 

मेरी ओर न भगा 
चुपचाप उतरा चाय पीने 

जल्दी र्मे मूंह जलाता 


गव तक जा रही हं 

एंजिन की वाप्प एूफकार 
सीटी किसी को ददे थी 

कसी को रुलकार 


बंसी 


मछरी-सी फडफड़ती चाल 

किसी कमरे मेँ चटी जभौ 
विच रहा है तांत-सा संवध 

प्रीत अव्की है चली भाओ 


३६ 


अजनबी 


हेम अजनवी हैँ 
इतिहास की खीक जुदा जुदा 
पर इस समय, इस वाग मे, यहाँ 
हमारे ही बीच 
निकली ह 
शरद पुणिमा 


३७ 


आज का मौसम 


ऋतु इतनी खुश हँ 

कुछ भी होने देगी 
- जसे मिल जाओ तुम! 
अभी हेवा मे रत्ति की 
बारिश का परस हं 


अच्छा आज भी क्या 
वही संयत संकोच 
रखोगी मुञ्चसे 

इस विगड़ते-बनते मौसम में 
त्तो वातत वदल्नी होगी 


खट 


पके शाम 


द 


उसने मुके छोड़ दिया 
जय॒ भाग्य ने छोड 
दुख नदीं रा 
न रखी ईर्प्या 


भे ययौ क्या कामं 
इसं॒रवरसती शाम 
वेड होगा वह्‌ 
किसी कताव मैं तन्मय 


पेज पर उंगली रख 
मेरी तरफ़ मुदगा 
जिसने नहीं दिया जीवन 
एक शाम क्या देगा? 


असंतोष 


तुम्हारी अघो में 
मं वु दहं 


कुछ अपूर्णं 
प्यार से वेठिकाने-क्वारा 


मे एक ग्रहण की सी दुष्टि हँ 
चर में रख के जाओ 
अपने जीवन का दीप 
` हवा ह--आावारा 


पर क्या करूं? 
निभाया ह अपने से असंतोप 
` {` जव चिरोघ हारय 
= 4 ॥ षि) 


वी 


छख नी 
सिफं एक पापी अहं 
निभाया 
छोड दी राह 
जहा यह्‌ 
न ज्ुक पाया 
ङ्स दुगं से दीखा 
लाक प्यार का इवता भूरज 
चुप रहा † 
कुछ न कट्‌ पाया 
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# | # 


{- 


चाद 


कानपुर तक हौ गड्‌ रात 
वदने लगे विस्तर 
आखिरी वार पानी षी 
सोए जम्हाते यप्री 
पाव फंला कर 


तभी कभी निकला चाद 
गो पूरा 

सीकचों के विषु 

कण्ठ अवरुद्ध 

एक चुप बेहर 


र्‌ 


ग्रीन बुड 


माँवापकी ही वनी रहोगी बोखो 
मेने नईं दस्तक दौ हं 
कु भनभनाया हो 

तो हृदय खोलो 


कहीं जाने काजी चाहादौ 
लेटे हरी घास में 
किसी कं पास 

तो मेरे सायो खौ 


च्छद 


भ्रपोजल (२) 


` यह्‌ सुख कम नही है; 


चिल्कुल विरत हो इनसे ? 

कार मेँ धूमना यकने तक 

चाय देना किसी कौ 

किसी को दे डाखना 
जीवन का सर्वस्व 


तीसरा तट 


ओरायन परिचिमी ठा पर 
विदा से उवडवाया 
जमुना से निकर्ता देडोमिड 
एक हार-सा किरुमिलाया 


प्यार की"मिच्स फेरी 
आकाश गंगा के दोनो ओर 
दस तीसरे तट पर ~ 


= = 


अँधेरे मे हमः विभोरं 


मेरे सरल-हृदय अवोध प्रेमी 
तुम्हारी वतिं उठा दैतीं 
मेरे ऊपर एक मंदिर का शिखर 
एक पवित्रता वक्त जाती 


ये गंज से भरे घंटे 
मुदे न. देखो इस तरह 
मेरे सरल-ह्दय अवोध प्रेमी 
आखिर क्याटेक इस शिखर कौ 


` ४६ 


४.१ 


पहले 


अपने अनुमान से पहले 
भेरा अंत हो गया 
एक दो प्रेम ने दिलाया 
फिर मन सो गया 


सपाट 


ककु का पहाड़ी जीवन 
आज का सपाट 
मेरे कदमो तक 
लहर आया रेगिस्तान 


समि देखो, साभ 
पीत आकाश में 
इआसी खाल 

कौक्टस, वंजर, वाकः 


४८) 


१ 
(| 


४९ 


५८ 


रात भर देन हिचकोके देती रही 
बादल ख्या आकाडा था 

विजदी चमकती रही 
जव तव वीच में उचटी नींद 
मे सौ गया 

सुख को ओर पास सीव 


फरबरी 


कारों मे दुवके प्रेमी 

चँदनी की नमे छायायं मेँ 
कितने धुंधलाते उच्छ्वास 
चांदनी भीनी जड़ो में 


हम भी तो चक रहे थे पास पास 
ओौरो के वीच हँसते हसते 

च्छ गद्‌ कोहनी टकरा गए हाय 
आगे पीछे हट्ते 


वदिनी चांदनी र्चादनी 

कितने धुंधलाते उच्छ्वास 
मरोड गहं हवा पेड को 
सङ्क के आस पास 


५९" 


कलि मनं 


५१ 


मेरा काला सन 
फसफुसाता कभी 
“वह्‌ दरतनी प्रिय 
तुमं ह भी? 


इतने खारी है 

तुम्हारे दिन 

कि वही एकन्दो खयाल 
तुम वार वार जाते गिन” 


मेरा काला मन 
पर कितनी देर का 
हवा भरे आकाश मे 
निस्सहाय मेघ-सा 


नदी तट 


तुम्हारे श्छुगार को 

वह्‌ नदी की एूनगी वालो 
घास्तलादृं 

सच कटो 

इस तृप्त क्षण 

क्या सुन सुखी होगी 
सुना दं 


धर्‌ 


उसके हाय 


५ष 


उसकं छोटे नरम हाय 
समय ने सवे जगह भरी वय 
रहने दिया इनं 
वचपन के साथ 


ये सफ़ेद गुलाव के जोडे 
मेरे हाथों मेँ पडे 
इनकी वंद मुद्धियां 

दो कौडियां 


वटी माई कां वाल 


जव तुम कविता कहते 
मै-मेरा मन 

चूदी माई के वाल समान 
हिकल्लोर पा उडते 


भटकने आवारा 
पा दुटकारा 


म हल्की हो जाती 
गुम हो जाता वजन 
जीवन-वसंत की ह्वा 
अरुणाते फूल-मन 


१५४ 


हवा 


मानो कुछ नशे मे हैँ हवां 
मेह मे रति भर भीगीं 
आचर गिर लापरवाह 
चूमर्तीं इधर उधर उनीदीं 


५५ 


मेवाड़ 


मोस्वा कगे तारोँ-सी 
कारी चटु 
किसी के अटल दुर्माग्य-सी 


मेवाड़ गुम हो चुका स 
ये पद चिल्ल केता 


इतिहास का चूरा 
रजवाडों की चिता 
भस्म हो चुकी 


ये गग निशान 
समय की सवारी 
च्वंसकारी 

इधर से जा चुकी 


५६ 


माँग 


५७ 


खाक लक्ष्मण की लकीर 
माथे की ममि 

चिरौरी कासेतुन जाएगा 
उस दूर ठछंका तक लष 


युनर्जन्म 


दूसरा जन्म॒ हुआ 

हमारे समय का 
चौराहे पर 

अरे हम फिर भिल गए। 


शामकोकदीलपररोशनीथी 
पुरानी किफक से तुमने 
मेरा हाथ लिया 

अरे हम फिर मिल गए! 


, ५८ 


नससापुर आंघ्न 


डाक की गाड्यों में चा 
जा र्दा है भेखपत्र 

जगह्‌ जगह दाय वदल 
अपना वही मुख दिखका 
नरसापुर आध र 


मेरी चिद्ढो जल्दी खोलना 
उसके तमतमाएु मुख पर 
दीत्तख स्नेह फा सखोना 
हाय रखना 


५९ 


साय-सौभाग्य 


यदी कजद्ी मुबह्‌ 
धूप का ज्जीला रंग 

कमरे र्मे धुम आद 1 
सिहरन लिए संग-- 


चिद्यं की कानाषूसी 
जागी मर्मर मन 

मो अवमदे ! माव सोभाग्य 
मिट जाने 


1 


१८ 


हिल स्टेशन 


करीं नहीं 

| इस दहर मँ तो नही 
मेरी कल्पना मेँ स्िफं 
वाद आए हैं 


ठंडा जल भरा परस 
उमड़ आए हदय के 
हिल स्टेशन 

वीते वरस 


६१ 


जाडं की सुबह 


सवेरे सेर 
वड़ी खिड़कियों वारे भाफिस 


आंख फाड़ 

मुंह भषेरे मुंह अंधेरे 
सड़क मे पड़ी मड़मड़ाई पत्तियां 
जमादारनियों के पहले 

सवेरे सवेरे 

मुहं अंधेरे 


जीप से गया देखता 
रत से शहर जागता 


कभी भावों की भीड़ होती ह 
कमी शून्य सड़कें 
कभी रेगिस्तान 


अवतो दुख पर 
आंसू वहानें भी नही, 
चाहता हं कष्ट सहकर 
सही अंकित कर दृं 
यह शून्य स्थान 


कभी तुम भी आगो यहाँ 
जीवनकीसौग्र॑यियोंसेधूटकर ५; 
कुछ देर को टूरिस्ट 
यहाँ मेजिया ओर मराथा 
कविताओं से टटोलना 

मेरा स्मारक निशान 


"६४ 


` ममे पहले ही कहा था 
५ ने, पिता (1 

क सुख र्मे मत किना 
ववर की मा में 
ख मत डालना 


पके रूपम ड्वते 
. द थी ये सव मुभे 
। चेतावनिया 


गोपनीय, एकात्त में 

दुहूराए खयाल-सी 
वदन से व्छाउज उतारते 
यह्‌ बिलकुल अपनी बति 

किसौ से प्यार की 


क्या कभी जुड़ा गिराते 
रात वत्ती वुभाते 
कटने का मन हुआ है 
वात प्यार की... 


1 


मुभसे पहले ही कहा था 
मांने, पिता च 

एक सूख में मत फाकना 
भवर की आंख में 
आंख मत डालना 


उसके रूप मेँ इवते 
याद थी ये सव मुभ 
। चेतावनिर्या 


=, 
2 


गोपनीय, एकांत में 

दृहुराए खयाल 
वदन से व्लछाउज उतारते 
यह बिलकुल अपनी वात 

किसी से प्यार की 


क्या कभी जडा भिराते 
रात वत्ती वुकाते 
कटने का मन हुजा दै 
वात॒प्यार 


भवर 


मूसे पके ही कहा था 
भां ने, पिता सै 
एक सुख में मत भकना 


मेवर की अखि में 
आंख मत डालना 


उसके रूप मे इते 


याद धी ये सव मुम 
चेतावनियाँ 


छः 


स्कान्‌ 


धुंए-सी सल्ेटी धूल 
सुवह॒ को म्लान कए 
हवा में तरंगित क्षोभ 


रात आंधी एक 
हठ करती रही 
वेल खीच डरी 
कुछ पेड से दासे गद 


मन र्मे भौ धूम रहे 
कुछ थक स्वप्नो के टुकड़े 
उदासी स्वते 


६८ 


आव्‌ में आपाद 


६९ 


पक्षियों के भूड-से 


ष 
उत्तर जा रहै ह 
सफेद सरक्ते वाद 
वयो कहु सको 
काट चुका जीवनके चिय 
न॒भ्रदन, न॒ हल 


र्लान्‌ 


धुए-सी सलेटी धूल 
सुवह्‌ को म्लान किए 
ह्वा में तरंगित क्षोभ 


रात आंधी एक 
हठ करती रही 
वेल खींच डाली 
कुछ पेद से शालं गई 
मन में भी धूम र्े 
कुछ थके स्वप्नो के टुकड़े 
उदासी स्वते 


६८ 


आव्‌ मं आधाद्‌ 


पक्षियों के भूड-से 
उत्तर जा रहे हँ 
सफेद सरकते यादल 
क्यो कटु सको 
काट तुका जीवन के चित्र 
न प्रन, न हक 


६९ 


सदटरेवाज् 


प्यार दीवाल्िया! र 
अच्छा हुआ समयं में 
हमने , एकाउंट उससे . 
टांसफर करा चा 


हमारे इतने उत्तरदायित्व 

जिम्मेदार्सि्यां 

उसं सद्ेवाज प्यार के पास 
करटा रहती 


राम 


व्ह धे 

दौड़े जो सुनकर 

गज का चीत्कार 

तुम तो उतर आते 
निदचल प्रयत शांत 

उनके मन में 

ध्यान रुक जाता मत्याचार 
मुभे वस देवो राम 


वाकनी 


वारुकनी पर खडी 

तुम्हे पुकारा था जूकिएट 
“देखो चाँद धरती के उघड मुंह पर 
विदा लेना तुमसे इतना प्रीतिकर. 
केता हूं विदा दुहरा दुहरा कर” - 


तुम हंसी--“अरे यह्‌ सव॒ क्या" 


सच इसं वाल्कनी कामोह था 
इसे देख फिर उमड़ा 


५ 


वालकनौो 


वारुकनी प्र खड़ी 

तुम्हें पुकारा था जूलिएट 
ष्देखो चाँद धरती के उड़ मृद ' 
विदा लेना तुमसे इतना श्रीतिर 
केता हूं विदा दुहरा दुहरा कः 


तुम देंसी--“अरे यह र 
सच इस वाल्केनी का 
इसे देख फिर उमड़ा 


स्काफं 


जव मेँ कार मे सूनी सड़कों पर 
चाद के साय जाता रहता हं 
मन एक मुक्ति परा जाता हं 

मँ तरह्‌ तरह्‌ की वात सोचता हँ 


साय की खाली सीट से 

वह्‌ कर मुक पर आती हवा 
एक मन'का स्काफं निकल पडता ह 
फड्फड़ाता पर ` वंधा 


मे नदी-सा वहता जाता ह 
अचंचल, तन्मय, बेरोक 

पाल उठा केता मेरा मन 
सनसनाती हवा िडकियों मे टोक 


मेरे नीचे कार का गहरा स्पंदन 
मेरे पीछे भागता पुराना जीवन 


(य, 


स्वप्न 


हेम किसी पत्तफर के वन ५ 
वहकते अनिदिचत मनं से 
तुम भुकं उठाने 

एक भूरी जजँरादं पत्ती 


हमारे प्यार कातत्व वैसाहीथा 
रह गया नष्ट हौ 
तुम्हारे हाथ में 
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संकिड शो (र) 


चामी निकाटी 
फक दिया वेग 
चिजटी जलाई-स्विच 
से गिर गया हाथ 
एक जम्हाई 

कपड़े वदलना ह 
क्रीम मलना हे 
मेरा यह सत्तादईेसवां 
वपं चल रहा हं 


खंडहर 


श्री हीन सम्पदा हीन खंडहर 
इतिहास कौ गोधूलि में 
जुगाकी कर उठ गया यहा से 
जीवन का जानवर 


नाजुक कमर 
मुहु र्दा कर 

कोने मे फुसकुसा रहे मुसाहिव प्रेत 

एक पत्थर गिरा 

कलाइ्यां भनभनाती 

भाग गदं वादी ५ 


वी० आई० पीर 


चंचल आ रही इस दहर मं 
म्युनिसपेल्टी कौ मोटर 
सव सडक घौ दें 
ये उजड़े उजड़े पेड 
पत्तियां पहनें 

. विजलीधर कुछ ॒ज्यादह्‌ तेज 
इन स्ट्रीट कम्पो को 
विज्टी भेजे 
रेष्टर, सिनेमा, किताव वाके 
अपना जआाक्षंण नया कर ले 
उदाप्ती पर ठग जाएगा प्रतिवेध 
जिसे रोना है अभी रोले 
चचल आ रही इस शहर मे 


< 


हुड-डाउन 
जीप में घूमी हौ रात रात नर 
हृड-ाउन-सोया ना मन--सितारे देखते 
क्सि ने दी सिगरेट-खी, 
समय की घड़ी-मा आका विमकता 
मील पर मील रतमेँ डूबी 
जीप का एजिन वोरता 


तव की चुप्पी का अंदाज छगामो 
ओर उस नैराश्य का जो तव आता 


८३ 


सीमा 


तमद किस तरह वाध सरकूगी ? 
मुख की सीमा दै 
तुम्हारी राह मेँ सदा ये 
दो उरोजों के शिखर 

न तान सकगी 


1.41 


पिण्डवाडा 


८ 


बाद मे वना स्टेदान 


गाव से दुर, 
वसो से उस्ती वेठ्ती धूल 
इतिदास-शून्य चौराहा 


आने "वा की जल्दी 
रहने वालों की उव 


गर्द एक ओर मालगाड़ी 
सदा जीवित्त सदा मृत 
रेडियो गा पड़ा 


पर स्निग्धः 


क्ीरमां के करुण रीत, 


ता भरी 


८६ 


मिलन 


<७ 


मोक का मुंह रहा 

जव तक नहीं दुभा 

फिर एक रूल ने 
गहरी सासि खी 
ओर खुला 


वही मेरे ओलों के नीचे यी सुगंध-- 


शहनाई न हृ हदो वंद 
सवेरे के वासी क्षण 
वर ने वधू से दुहुराया प्रण 
सवेरो छलकते तारे 
रात भर रोशनी उठाए हारं 
बारात जा चुकी सोने 
वर वधू मिरे गभीरहोने 


आराध्य घड़ी 


शाम मेरी चिड्की पर 
परदे सरीखी उड़ रहीहै 

रेशम॒ सी फल गदं है 

गुनगुनाहट उठाओ मन की 

यह्‌ आराध्य घड़ी आ गई ह 


<< 


जब 


८९ 


इतने दिन तुमसे भिला नहीं 
चौक पड़ता हं कमी कभी 
कृ दूर जा आता ह ध्यान 
इस श्हरमंतोहही नही 
अव तुम्हारा मकान 


बेनडरमीभर 


ताल के चप्पौ डके जल पर 
निखरता देखा र्चाद 

यह्‌ रूप अव भी कोम 
कितनी कल्पनाओं के हंस 


इसमे उतर चुकं 


० 


एक तोतो का भंड 
वाग मे वितर 
एमरेल्डम का टूटा हार 


ये अव तव आती 
पिक पिक 
दुखा जाती हदय की 
पुरानी दिक्र 


९१ 


खिड़की 


सवेरे सवेरे 

सुख से नाचती ओंखो-ती 
चहचहा उठी 

सैकड़ों चिदया 


विद्व प्रर धरा 
वसंत ने नरम पांव 
मेने खिड़की सोरी 
ओर खुली रहने दी 


द्द्‌ 


विदा 


९ 


उठा लो लंगर 

काट दो संवंध 
इस तट ने दिया ओौर वंचित रखा 
मोड खो अव मुख 

नहं दिशाओं को 


फिर देखेगे रात को तूफ़ान 
या सुवह्‌ की वेरा की 

नमे उगच्यो-सी कहर 
जाते पर्विम रोकंगे हम 

खाड़ी के काटे-वदन मुए 


रात 


रात का रूवा गला 
सुलाई-सी हवा 

सिसकियां ओर ससि 

अव यह्‌ अव वोटी वह दिशा 


मे सुनता सो गया 

रात का वार वार क्रदन 
मुड़ रहा था तुम्हारी भोर 
सन्नाटे मे खोया मन 


९४ 


स्दप्नमं 


९५. 


वंगखोर मे, एक क्लास रूम 
पास बैठे हम तुम 

तुम एक वेवी को चि 
उक्ट जा रही हंसौ से 


ल्ल मिलो इससे--मे निकट 
हसी मेँ कहती अटक अटक 


हसी से उजक्ा मुखे 
देसी मे हिला वक्ष 
तुम ओर तुम्हारी हेंसी- 


बही थी वही 


संशय 


याहर 


यह 
चदनी हँ 
या सवेरा 


गाए रहो 
कदं . बोलगा - 
या चिद्या 


फिर नीद 
आ रही दह 
वता देना 
चांदनी थी 
या सवेरा 


.९६ 


पत्र 


९७ ˆ 


जीवन मेँ भूमती रहनी 
ह्री हरी फिसख्ती साड़ी 
सात समन्दर पार जहाजको 
अपनी घरेटू खाड़ी 

उषे मस्तूल वाली 

ल्डकपन से सलोना चेहरा 
पहने हँसी का सेहरा 
दुबली दम्भवाखी 

मुभ न देखना फिर 
वह हार डालता निहारना 
अभी नदी माँ ने जयमाका 
कितने कम वं पिरोये ह तुमने 
सुनो, हेंसना-्दैसाना 

खेरते रहना 


